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सुसान बी. एंथोनी का मानना था कि पुरुष और 
महिलाएं समान होते हैं। लेकिन वो एक ऐसे समय में जी रही 
थीं जब महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलते 
थे। यह महिलाओं की समानता के लिए उनकी लड़ाई की 
कहानी है। 




















भी उसने पढना 


मैसाचुसेटस में हुआ था। 


व 


सुसान का जन्म 4820 में मैसाचुसे 
जब वह छोटी थी तो उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। 


वास्तव में, जब वह केवल तीन वर्ष की थी त 


सीख लिया था! 





जब सुसान बड़ी हो रही थीं, उस समय ज्यादातर 
लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं। लेकिन सुसान स्कूल 
गईं। उनके माता-पिता का मानना था कि लड़कियों को 
भी लड़कों की तरह ही स्कूल जाना चाहिए। 








एक युवा महिला जैसे, सुसान ने एक टीचर के 
रूप में काम किया। उन्हें पुरुष शिक्षकों की तुलना में 
बहुत कम वेतन मिलता था। सुसान को वो बिल्कुल 
उचित नहीं लगा। लेकिन उस समय महिलाओं को 
बहुत से अधिकारों से वंचित रखा जाता था। 





महिलाओं के साथ इस प्रकार अन्याय होता था: 


* गहिलाएं मतदान नहीं कर सकती थीं। 


* महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन 
दिया जाता था। 


* महिलाएं संपत्ति की मालिक नहीं बन सकतीं 
थीं। 


* महिलाओं को अपनी कमाई अपने पति को 
देनी पड़ती थी। 


* बहुत कम महिलाएं ही कॉलेज जाती थीं। 


* महिलाओं के लिए बहुत कम नौकरियां ही 
खुली थीं। 


हट 








848 में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात 
करने के लिए लोगों का एक मीटिंग बुलाई। बैठक को 
महिला अधिकार सम्मेलन कहा गया। उनके नेताओं में 
से एक का नाम एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन था। 





सुसान 4854 में एलिजाबेथ से मिलीं। 
एलिजाबेथ महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत 
भावुक थीं। सुसान भी वैसी ही थीं। फिर दोनों दोस्त 
बनीं और उन्होंने समानता के लिए मिलकर काम 
करने का फैसला किया। 





सुसान और एलिजाबेथ का मानना था कि 
महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अधिकार मिलने 
चाहिए। उन्होंने एक-महिला, एक-वोट के अधिकार के 
लिए लड़ने का फैसला किया। जब महिलाएं मतदान 
करेंगी तभी वे अनुचित कानूनों को बदल पाएंगी। 





दोनों महिलाओं ने एक संगठन बनाया जिसने 
महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। सुसान जल्द 
ही समूह का नेता बनीं। उन्होंने समानता के बारे में प्रचार 
करने के लिए कड़ी मेहनत की। 





महिलाओं के अधिकारों के बारे में लोगों से बात 
करने के लिए सुसान ने पूरे देश की यात्रा की। उस 
समय यात्रा करना बहुत कठिन था। तब कोई विमान 
नहीं थे, और सड़कें काफी उबड़-खाबड़ थीं। लेकिन 
उसने सुसान को नहीं रोका। 





872 में, सुसान ने अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव 
में मतदान किया। 400 से अधिक अन्य महिलाओं ने भी 
उसमें भाग लिया। यह कानून के खिलाफ था। उसके 
बाद सुसान को गिरफ्तार कर लिया गया। 





50 से अधिक वर्षों तक, सुसान ने महिलाओं के 
अधिकारों के लिए काम किया। 4906 में जब उनकी मृत्यु 
हुई, तब भी महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं थी। 
लेकिन उनका काम बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। 





महिलाएं समानता के लिए संघर्ष करती रहीं और 
फिर 4920 में कानून में बदलाव किया गया। अंत में 
महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। सुसान बी. 
एंथनी का सपना आखिर में सच हुआ। 


